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॥ विभिन्न योगों का निरुपण ॥ 


ज्योतिष शास्त्र में पचांग से तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण के आधार पर मुहूर्तो का निर्धारण किया 
जाता है। जिन मुहूर्तो में शुभ कार्य किए जाते हैं उन्हें शुभ मृहर्त कहते हैं। 

इनमें सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरुपुष्य योग, रविपुष्य योग, पुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग, 
राज योग, द्विपुष्कर योग एवं त्रिपुष्कर योग, यह कुछ शुभ योगों के नाम है। 


० सिद्धि योग 
वार, नक्षत्र और तिथि के बीच आपसी तालमेल होने पर सिद्धि योग का निर्माण होता है उदाहरण 
स्वरूप सोमवार के दिन अगर नवमी अथवा दशमी तिथि हो एवं रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, श्रवण और 
शतभिषा में से कोई नक्षत्र हो तो सिद्धि योग बनता है | 


० सर्वार्थ सिद्धि योग 

यह अत्यंत शुभ योग है। यह वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन 
अगर यह योग बनता है तो तिथि कोई भी हो यह योग नष्ट नहीं होता है। किन्तु द्वितीया और एकादशी तिथि 
होने पर यह शुभ योग अशुभ मुहूर्त मे बदल जाता है। 

यह योग सभी इच्छाओं तथा मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई 
भी नया कार्य जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाता है। वह निश्चित ही सफलतापूर्वक संपन्न होता है 
तथा इच्छित फल प्रदान करता है। 

इस योग में दुकान-ऑफिस का उद्धाटन, मकान वाहन का क्रय-विक्रय करना, मकान की रजिस्ट्री 
करना, मकान की चाभी लेना, मकान किराय पर देना, सगाई, रोका, टीका करना इत्यादी शुभ होता है। 

विवाह, यात्रा, गृह प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। 

सर्वार्थ सिद्धि योग यदि गुरु पुष्य योग से निर्मित हो, शनी रोहणी योग से निर्मित हो, तथा मंगल अश्विनी 
योग से निर्मित हो तो यह योग अशुभ माना जाता है। इसलिए यह समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना 
चाहिए । 


शिरा, श्रवण, अनराधा 
उत्तराभद्रापद, अश्विनी, कृतिव | सवार्थ सिद्धि योग | सिद्धि य 
हिणी, हस्त, कृतिका, अनुराधा, मृगि | सवार्थे सिद्धि योग | 
अनुराधा, रेवती, पुनर्वास, अश्विनी | सवार्थे सिद्धि योग | सिद्धि य 
अनुराधा, आश्विनी, रेवर्त | सवर्थ सिद्धि योग | सिद्धि य 
हिणी, श्रवण और स्व | सवार्थे सिद्धि योग | सिद्धि य 
मूल, अश्विनी, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, पुष्य, उत्तराभाद्रपद, उत्तराषाढ़ा | सवार्थ सिद्धि योग | 
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अमृत सिद्धियोग 

अमृत सिद्धियोग अपने नामानुसार बहुत ही शुभयोग है। इस योग में सभी प्रकार के शुभ कार्य किये 
जा सकते है। यह योग वार और नक्षत्र के तालमेल से बनता है। 

इस योग के दौरान किए गए काम सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, इसलिए समस्त मांगलिक 
कार्य के शुभ मुहूर्त के लिए इस योग को प्राथमिकता दी जाती है। इस योग में किसी नए कार्य को प्रारंभ 
करना भी शुभ माना जाता है। जैसे- व्यापार संबंधी समझौता, नौकरी के लिए आवेदन, जमीन, वाहन, एवं 
स्वर्ण की ख़रीदारी, विदेश गमन आदि । 

परंतु अगर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि इस योग को खंडित कर दे तो वह विष योग बन जाता है। तो 
चलिए जानते हैं -किस-किस तरीके से अमृत सिद्धि योग बनता है और कैसे यह भंग हो जाता है। 


जिजा 
षष्ठी 

अश्विनी | अमृतसिद्धि य सप्तमी |विषयोग [गृहप्रवेश 

अनुराधा तसिद्धि य अष्टमी |विषयोग | 
पुष्य अमृतसिद्धि य नवमी |विषयोग | शावी-विवाह 
मृतसिद्धि य दशमी [|विषयोग | 
अमृतसिद्धि य एकादशी |विषयोग [यात्रा करना 
मृतसिद्धि य [पंचमी [विषयोग | [| 


< 


० गुरु पुष्य योग 
गुरुवार और पुष्य नक्षत्र के संयोग से निर्मित होने के कारण इस योग को गुरु पुष्य योग के नाम से 
सम्बोधित किया गया है। शास्त्रों के अनुसार यह माना गया है कि इसी नक्षत्र में धन व वैभव की देवी लक्ष्मी 
जी का जन्म हुआ था। 
यह योग गृह प्रवेश, ग्रह शांति, शिक्षा सम्बन्धी, सोना खरीदना एवं अन्य शुभ कार्यों के लिए अत्यंत 
श्रेष्ठ माना जाता है। शासतो में उल्लेखित है कि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला था । इसलिये इस योग 
में विवाह जैसा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन किया हुआ विवाह कभी भी सुखकारक नहीं होता । 


तय करना 


वेवाह करना 
वेवाह करना 
वेवाह करना 
वेवाह करना 
वेवाह करना 
वेवाह करना 
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० पुष्कर योग 
इस योग का निर्माण उस स्थिति में होता है जबकि सूर्य विशाखा नक्षत्र में होता है और चन्द्रमा 
कृतिका नक्षत्र में होता है। सूर्य और चन्द्र की यह अवस्था एक साथ होना अत्यंत दुर्लभ होने से इसे शुभ 
योगों में विशेष महत्व दिया गया है। यह योग सभी शुभ कार्यों के लिए उत्तम मुहूर्त होता है। 


० द्विपुष्कर योग 
द्विपुष्कर योग वार, तिथि एवं नक्षत्र के संयोग से बनने वाला ऐसा योग है जिसमें किये गये कार्य की 
पुनरावृति होती है। अर्थात आप जो भी काम करते हैं उसे पुन: दुहराना पड़ता है। 
ज्योतिषशास्त्र कहता है कि अगर आप इस योग में शुभ काम करते हैं तो आपको दो-बार शुभ काम 
करने का सौभाग्य प्राप्त होगा । अगर आप इस योग में कोई अशुभ काम करते है तो, उसे भी आपको दुहराना 
पड़ता है अत: इस योग में कोई भी अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए । 
इन तीनों के मिलाप से द्विपृष्कर योग बनता है। 


या, सप्तमी, द्वादशी 00८5: आर र घनिष्ठ 


शनिवार ड्रेतीया, सप्तमी, द्वादशी | म॒गशिरा, चित्रा, घनिष्ठा 
5६) | द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी |मुगशिरा,चित्राघनि | 


० त्रिपुष्कर योग 

त्रिपुष्कर योग वार, तिथि एवं नक्षत्र के संयोग से बनने वाला योग है । ज्योतिषशास्त्र के अनुसार इन 
नक्षत्रों का तीन पैर एक राशि में होता और एक पैर दूसरे में अत: इस योग में शुभ काम करते हैं तो आपको 
तीन-बार शुभ काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा । अगर आप इस योग में कोई अशुभ काम करते है तो, उसे 
भी आपको तीन बार करना पड़ता है अत: इस योग में कोई भी अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए 

इन योगों में जमीन-जायदाद या प्रॉपटी, आभूषण, वाहन आदि बहुमूल्य वस्तु खरीदनी चाहिये । 
धन या अन्य सम्पत्ति के संचय के लिए ये योग अद्वितीय माने गए हैं। किन्तु इन योगों मुकदमा दायर नहीं 
करना चाहिए और दवा भी नहीं खरीदनी चाहिए । 


द्रतीया, सप्तमी, द्वादशी ल्गूनि, उत्तराषाढा, पूर्वा भाद्रपद 
| 7-7: | द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी | कृतिका, पनर्व॑स, पर्वा प उत्तराषाढा, पूर्वा भाद्रपद 
4... | द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी | कृतिका, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनि, उत्तराषाढा, पूर्वा भाद्रपद 
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